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ee 4i VIS E 
दी०-बंन्दि कञ्चपद्‌ जोरिकर, श्रीपतिगौरि गणेशं । ES 
| सुदसिदास कहते सुयश, Rul कथा दिनेश ॥ 
| | वन्दी चरण हृदय धरि, प्रेससक्ति सनलाय । 
| `. महिसा अगस झपार है, साहब छान सहाय ॥ . 
| 


Gu देवता gn alel | 
शुमिरत ज्ञान बुद्धि दो माहीं ॥ 
ज्योति स्वरूप WIS Feat | 
तेज प्रताप है अमि समाना॥ _ 
| तुम आदित परमेश्वर स्वामों | 
aaa निरञ्जन अन्तर्यामी ॥ . 
| बरनि न जाई ज्योति कर लोला | 
wp घुरन्ध्र परम सुशीला ॥ 
| ज्योति कला së ओर विराजे। 
जगमग कालन SET बाज ॥ | 
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2 | ga gud | 
नील बरण बर इय असवारी। | 
wp निधान्‌ अतवार In 
E कथा में कहा बखानी। | 

`  शुरुषोंच्म आनँदघन ज्ञानी ॥ | 
आदित पहिमा SAT ST | 
तीन भुवन जेहि छवि उजियारा ॥ | 
दोद्ानआदितकथा पुनीत अति, गावहिं शेझु us 
तीनलोक छुबि ज्योति सम, करों प्रताप बखान ॥ 


gas उमा आदित परतापा। 
quur बिम्रल सूर्यं कर जाण d 
नाथ महातप्र gag भवानी । 

- कहों पुनोत कथा शुभ बानी dU 
| बाँक घुने एक मास पुराना । 
मन कम बचन धरे ब्रत ध्याना ॥ 

| 1 वृष करे MR 
नेम धर्म एक मधुर झह्दारा ॥ | 
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f “aa . x U 
BT Ran करे विभरांमा। 
x TT sQ सूयै कर नामा ॥ 
| अदिति वासर जबहीं आवै । 
` शुषे पुराण अरु विप्रजिमावे ॥ 
हेतना $5 धरे तिय जबहीं । 
HE दयाल दयानिधि तमीं ॥ 
ES पाँच सुत अगि समाना | 
qu SER ज्ञान निधाना॥ . 
तिनसों जीति सके नहि WE. 
विद्यावान gama होई॥ ` 
दोहा-घाँझ छथा सन लाइके, देक घरे प्रत जयाथ | 


_ निश्चय उपजे पाँच सुत, जोधा wR | 
e ; TA समान 
ka apa a a WANA 


कथां कहीं रवि aa बानी | 5 
| मन स्थि कर gag भवानी ॥ 
| $Š वरण हो जाके शङ्का 
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9 ए TN | 
छुने gs पौ भाड Sg | 
रवि दिव भोजन करे अलीना। | 
पुष्ण ga gA दोना ॥ । 
विप्र बोलि रबि होम करावे | | 
सोइ अस्म लै अङ्ग बगाव ॥ | 
निश्चय कुड वरन चय जाई। `| 
xw महिमा हे खये गोसाई ॥ | 
केका दाण ` | 
इतिशीमद्दा ada area aa s n l. 
सूर्य कया में कहाँ बलानों। |. 
मन स्वतन्त्र होई घुनहुमवानों ॥ | 
जाके वरण अङ्ग महँ. 1 
सूरज कथा पाठ "WU 
करे पाँच व्रत नर अवतारा। | 
Ru धर्म एक मधुर अहारा॥ | 
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सूय पुराण + 
Sev] अजर Sq — 
ERU अगर लेप तय Wd 
Ji [eq YE qu g) 
[Wr दिन ध्यान सूर्य पर धरई ॥ 
BREY Y Ee epep | - 
OH अङ बरन मिदि जाई | 
1 BIP anga | ç Yapa À e im 1 q ig 
चान बहा wd dagu 
"S WIS सन्ने शनः 
| SEA BRA INR 
Mg ES बढन घय जाई | 
दोहा-जाके उपजे mu चन | 


सो 
. धन सडिमा आदित्य की, फरो त kata 


el 


QUI gr sej gu ॥ 
सन कप aga झुनो वितलाई | 

| जा नर Sanga लोचन | 

! यह कथा सुने दुख dmg c 
रै लान बिन एक अहारा। | 
| विविध भाँति करि नेम अघारा ॥ 
पीपर तरु तर धुने पुरानां। 
पावे जोवन अन्ध खुजाना ॥ | 
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लाभ भवन चलि शावे सेइ ॥ |. 
जो चिन्तित रहे ऋण अधिकारी । | 
सा यह कथा करे अनुसारी ॥ 


g | qu SX | | 


sar लोचन निश्चय पावै | | 


ST sg. कथा छुचित NIS M 


दोहा“-जन्ध लहे निश्चय नयन, जो जाने ag एफ । 
पुलकित परस पुनीत यह, घरे कथा पर रेक ॥ | 
इतिधीसहा० अधलोचन daa तृतीयो ऽध्यायः ३ 


यात्रा जो नर छरे विदेशा।' 


“सा नित छुने पुरान guum ॥ | 


निश्चय Wig सकल शुभ होई || 








निश्चय णहु संकल मिरजाई | 
धनि महिमा हे सूर्यं गोसाई ॥ | 


Gear छो नर जब चले, तथ यह सुने SNC 
ftat अनघौ थित सक्षज्, पुरयष्टि hara ४ 


ऐसो बहिमा ika देवा। 
करहि mp छुर Kanan ॥ | 
भिरे गाइ निश्चय wa ताहू | 
NE भेम मन इरष हुलास ॥ 
दीना नाथ निरंजन साई । 
माइया जाकर बरनि न जाई ॥ 
सूयं कथा में कहों supp 
“खन स्थिर करि gag भवानी ॥ 
` कुरै द्णडवत अर बत ध्याना । 
सा तजु ले यहि कथा समाना ॥ 
ज्‌ प्रताप बरनि नहि जाई । 
चरित्र छुनु मन लाई ॥ 
` कहा सुब यह कथां पुनीता । 
रवि प्रताप में भयो अजीत ॥ 
पोहा-मो महिमा आदित्य की, घरनौ प्रेम ew 
सुनहुडमा guo तन, कीरति ma wama — 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


en TT 


4 
| o0 WT ; 
"Wb पुनीत कथा शुभ बानी | | 
बहुरि महातम gag भवानी | 
` कातिक चेत पुनोत दिन आरो । | 
AAE अरघ सकल मर नारी ॥ H 
चन्दन UK कपूर की बाती। | 
` षूजा अक्ति करे बहु adi 
मनो कामना जो भन <l 
पुलकित इोइ आव शुन भाषे d | 
तेहि कल्याण करे अगवानों॥ | 
तेज geb प्रभु झपा निधाना 


दोहा-लीला श गम अपार trg, कृपा सिन्धु भगवान i 
कथा पुनीत यह, सन अस्थिर करि ध्याना॥ 


सुनहु उमा यह चरेत पारा | 
CHE महातम बहु विस्तारा ॥ | 
सिंहललद्दीप नगर इक Ql 
तदा निर्वास परीक्षित usd 
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q । Sq ud R नारी | 
SIG S एक छुता छुषारो॥ 
E (qq कर भाजु को TS | 
- सव QQ शोर नहि दूजा॥ 
शरद्धा नेप, कया मन Wl. 
करे इषं सा शुभ दिन राई॥ 
qa भवन qup करें कलेव | 
तीन खोक नहि जाने तै | 
एक समय अति अचरज NIS | 
सुरसार तीर सपन तेहि ठय ॥ 
Scan up पर al 
कन्या एग जल भीतर RB 
पन्न करन लाग से बाला। | 
ये faqaq पोती माला ॥ 
तेद अवसर नारद सुनि आये 
कन्या देखि परम gp पाये ॥ 
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|. 8e qui पुराण | 
SG भये शुनि सुरसरि तीरा । 
लीन्ह Bg gate चीरा ॥ | 
mar जल में करें uni | 
Rangga विचारी ॥ . 
कह नारद छुनु कन्या बाहा । द 
मोसन SE पुरुष कर नाता ॥ 
Ws धुनि ज्ञानि भये हुम बौर | ` 
` ऐसे बचन कहो जिन घोरा ॥ 
अस बानी कस Wes झुनोसा । 
हम सम कल्या लाख पचीसा ॥ . 
` बिनती HR खुनहु मन वानी | 
द्ग भसन तु झुनि विज्ञानी ॥ 
इपासिन्छ शाणे च य ऽत्‌ करणो 


शाता 
SA कन्या बहु बिनती ama 
TU नारद रहे लजाई॥ 
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. „ ' भूय पुर 
mo es 4 

MAN Siu Ads EID |. 
तह Ugal भा SU SIS || 


QS S शाण बस कीन्हा | 
। सा आदित भे "eu Seo || 
जहें में करत रही sui 


IP ले गये मुनि विज्ञाना || 
ताही चण शिव web सिधारे | 
गोर बदन wg गिरिजा धारे ॥ 
शक्ति सहित प्रथु नाये माथा । - 
हर्ष शम्भु देखे ST नाथा. 

कुशल कहा युनि शिव मुसुकाई । ' 


Jaa कहि सब कथा SURE ॥ 


qat प्रभु तब शिव कर जोरी । 
नाथ सुनहु यह बिनती मोरी ॥ 


कहे अपराध कान्ह. सुनि 
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किये कुदृष्टि gem न जानी ॥ 
कारण सोई श्राप Sp Us 

WW अङ्ग बण धुनि खगछ ॥ 
इतना कहि सुनि मच aga । | 

ज्ञान झोन तब सुनि amar M 
TAA सुनत प्रमु क्रोधित भयऊ x 
F सङ्ग से झुनि që तप ॥ 


ढोहा-घचन सुनन क्रोधित अये, क्रोध न fü | 
n 3 sa ससाय | 
„`  कोतुक ka अयुक्त तुम, मोसम nag शुराय ॥ 


जारे पाण मुनि बचन ga ।| 
— भरि पद कमल सूयं गुण साये ॥ 
"ui NN 834 प्रथु बाल हमारी | 
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AA US SETAN 
सा मोसन AAA ॥ 
यह अपराध जग आयु कीजे । 
दीना नाथ AN IS ॥ 
तन प्रथु कहा Se Wu बानी । 
` उतुके लोग सकख" ज्ञानी ॥ ` 
तेहि अपराध WE थुने शापा । 
जाप कोन्देउ तस्त भोगहु पापा ॥ 
दोा-न्िसुबन स्वासी सोहि eg ज्योति परकाश.। | 


हर्षित maig गुण विसल,कहा सोर भघ बाल ॥ 
. हविश्रीसद्दा,सूयंस अपराध; शापोजासपञ्चसोञध्यायः | 


पंपाएुर एक नगर को नाऊ । 
हृखधर q qai एक राऊ ॥ 
नगुर बसे मानों कैलाशा | 
wd कथा qé होई प्रकाशा ॥ 
- पूजन क्रे साबु दिन रांती। 

“kêda टेक घरे बहु मती u 
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qe c qu gua 
कोटि झम चारइुँ दिशि भाई 
श्रीसूय को आश्रम ताही । 
रतन जाइत सर तहां छुहावा - 
कनक घाट WES बनावा oc 
We wp एक परम विशाला | 
` शत योजन WD उच्च रसाला ॥ 
तेहि खम्मा आदित कर बास । 
जात खम्म सो लोग अक्ासा ॥ 
योजव लच सो उदय कराइी । 
योजन सहस एक पल जाही ॥ - | 
प्रात होत उदयाचल | 
| अस्ताचल पर करहि निवासा ॥ | 
RAR भदित भावि जाही | 
WR पुनीत कथा मन माही । | 
आदित कया सुनहु मन लाई 
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हि अथ कहों agal ॥ 
O ARE ,भाशुईशर ng, मदिसा अगस अपार। 
तीन सोक छृबि ज्योति सम, Š जाकर उजियार u 
ध्यादे भक्ति फर, पाचे छाया दान।. 
अम्तरयासी दयानिधि, कृपाकरहिं अगवान ॥ 
 छुरनर NUT अस्तुति करहिं, हो waq भगवान | 
` जो हित संन ्रत नर करे, अद्धा प्रीति समान u 
सब गुण आगर बुद्धि चर, सुन्दर शील निधान | 
सन Q< के ते gus, जो नर करहिं बलान॥ | 
एदिश्चीमदा०्सूयंमहा०्यस्तादलवणुंनोनासषषोऽष्याय ` 


गिरिजा कह्यों सौ कहो गुसाई | 
सो मोहिं झर्थ कहो समुझाई ॥ 
. कहन लगे शिव कथा रसाला l 
जेहि बिधि ऊगहिं पूर्व कपाला ॥ 
गिरिजा gal कथा मन a 
OX तोहि अर्थ कहों WEN ` 
पू दिशा एक भी पुर देशा। 
तह के राजा रूप man 
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बल परताप सुनि मन इरषानी ॥ 
| heu जिनकी ERR | 
जो नर क्या सूय को गावे। : 


1 


ak विधि सकल नगर उजियारा | 


१४. | TT gu 


सदा छरे आदित को पूजा | 


वे wd और नहिं og 


यहाँ एक हे अशम झपारा | 


` सहस कोत परवत पत्यावा। 


बसे तहाँ आदित Saman | 
उगे जॉय तहँ करे निवासा। ' 
पुनिपर्चिमदिशिकरहिंमक्ांशा ॥ 
र बच कमे क्था बर गाई । 
सूर्य चरित विधि तुमहिं gang ॥ 









| स॑ पुराय 
(IG विमान ts सिधावे ॥ 
| सूयं RS दुनि. धकृत बानी । 
er पिति करें भवानी ॥ 
Jenner अंदरयामीज्योदिकलाछुबि उदिससहा | 
yana neuve करो झपा Š wee i 
छुचिउयोति बिराजै sesaat तच प्रताप महिमावरन। 
सच हेतु घनेरा सब sg तेरा खेत मास पाठक इरना ॥ 
दो० फरहु कृपा अव मोहिं पर,अति छुचिं ष्योतिविराज॥ 
सेज यिणुल विलोक महं, जय जय जय महराज ॥ 
इदिशीसहाण्सूयं०पूद Led नाम aga 


उत्तर दिशि कहँ उगहि गोसाई। _ 
में तोहि झर्थ कहो सघ झंई W 
sw दिशि एकनगरबिशाला। 
राज छरे që मदन गोपाला ॥ | 
तहा शेल एक परम Karat 
TT ue परान कराला ॥ 
तापर भालु किरन नहिं जावे । 
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4e A o NS शरा | 
AN पर शषियार qa ॥| 
निशा घौर सब पुर siran । 
a न रवि न होह उँजियारा ) 

तहाँ बास. कलियुग कर होई 

पाप मलेच्छ बसत Rar 

aR XM तह उगे न x 
में तीहि SE wama 

एक समय अचरज अति wq | 

` नारद युनि तहवां बलि qaa: 
देखा नार सकल अवियारा ।' 
भम कथा कर कहँ न प्रचारा ॥' 

| फिर २ सकल गनर भुनि देखा।' 
' अध HR अपर नहिं देखा l! 
` "नं मह नारद कीन्ह विचारा 1 

. `कहे आये यहि पुर अंधियारा ॥ 
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| š 
| „~. हल Sed SA 
ler कह नारद कोपेउ जबहों। 
ker आप नगर कहें तबहीं M 
01 होए सकख नर नारी। 

Ira कथा कर नाम बिसारो M 

: बर्न भा सबके अङ्गा। | 
।आठो गात कुछ तन भङ्ा॥ | 
।रहा कोऊ SU विशेना॥ | 
|जबही भाप युनीश्वर दीन्हा | 
SSI भय सकल नरनारो । 
JANG जाहि बस करहि पुकारी ॥ 
श्राप देइ उत्तर कहें MÅN. 

| अब हम यह सुनि चरितसुनाये॥ | 
। अब Weg चुनि ql adi | 
उग्र श्राप कन và झोहो॥ ` 
| अङ्ग बरन सुनि देखा! कैसा | 
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| 
E - qu पुराण । 
इंस समान श्वेत भा SI | 
बिदा होइ शुनि ५९ qe नाय 

— इर्षित होइ भानु gg. 
धवि आदित काया के राजा 

. ज्यौति जाहु तिहुँ लोक विराजा 
आस्युत रविकर नारद गाये 
कोटि विप्र तहँ नेवत qam 
“WAT सुधां समान बनाय 
भ्रेष साहित सब विम = 
. अश्वीध मुजि करन सो जागे 
|. तीन लोक के दारिद मागे| 
ते कह नारद नवत E 
FB Wü Wig Kal 
झर (agati x 

wa sq सहित ga नारो 
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E Ga पुराण 


युनि aate जेंबाये। | 


suig होय wg गुण nma 
` वेद्‌ पढे gt शिरा WI । 

हरपत गर्वा aga नारी 

चदन छत ले पकवाना। 


पूजा कराह घुन्रो धरि ध्याना ॥ 
seam निज aa RIMIS 
प्रेम qui सूरज शुन TÀ N ( 


दोहा-यज्ञ कीन्ह सुनिवर सुविधि,शोभा घरणि न जाष। 
देच कोटि पतीस ag, इरपि wr गुणगाय॥ | 
x इतिश्रीसमहा०सू्यसह०वारदूयशर्व॑ णनो नाम झष्ट मो 5ध्याय 


जो नर परे सूर्य पर ध्याता। 
x ताकूर होइ पत्र pea 
LAN सुने मन लाई । 
| wr दिनकर होहि सद्दाई ॥ 
qq प्रताप alga बलवान । 
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तेज प्रताप है AN quu ॥ 


दोह-पुछुत गिरिजा e, ig चरित झन Ha | 
दष्तिण दिशा पुनीत है, नाथ कही aga 


Raka S d e 
feel भाड चरित बिस्तारी ds 
कहन सगे शिव कथा WISI |. 

Ak विधि EREU हिृपाला॥। 

 SUq RR अर्थ सपझाई। 

` सुत्र सत्य गिरिजा मन लाई ॥ 
दाण दिशि एक नगर झंबूपा। | 
| - जमल विप्र -तहाँ कर भूपा ॥ 
इषित भजन करे दिन राती । | 
तहा करे प्रथु सुख बहु ana 
` गहि विधि प्रभुर उपोतिबिराजे। | 
अवहद्‌ नाद घंट धूनि qi 
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सूयु | albus 

ति कौरि देवता sp 
| थी सूय के श्रव ah d 
«qup दिशि काश, परियागा | 
| तह के लोग सकल बड़ भागा ॥ 
दोउ बलभद्र पहोदरे dui 

| तहां बसे सरिता वर गंगा ॥ 
| कृपासिधु प्रमु परम SMAN 
| निशदिन सुविरत नाथ अवाधा॥ 


| दौद “दक्षिण दिशा पुनीत है, सुनहु उमा सनाय । 
vei सुभग जैसे we, पैसे कहीं -घुफाय॥ ` 


| कलि व्यापितं जबहीं होइ जेहें । ` 
| mar को mar घरि WE ॥ 
| तब दक्षिण दिशि उदय कराही | 
| आगिल झर्थ कहों तुम पाही ॥ 
धम कथा होइहें दिन रातो।. 
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NAN र 


नेम धमं «Re wg मारा] 
Rus के होप करा । 

` WE भस्म ले अंगं लगावे ॥| 
— विय sam झाप. तब GEI 
` निशिदिन कथा सूर्थ की EG x 
यहि प्रति काला करहिं निबासा। 

: "i कथां कर होई प्रकाश ॥ 
. शिया बचन कोऊ ना wQ l| 
` धर्मे विद्यार आनु तप राखै॥ 
se राः वादश दाना तय, आदि असद तद erar ॥ 
इवि्रीमइर० फलय सनत कहत सुमत Gasa | 













oig Tang el 


बोजी aR उमा इरषाई || 
दपा करहु कहु कहो गुसाई ॥ 
भेदि सेवा करि नर सुख qii 
जाहि भजे शुभ गति नर पाइँ॥ | 
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| Raf diese ped 
(वे महिमा अति अगम छपरा । 
नाथ कथा ARNT ॥ 
[की wies मिले WD घानो bo 
(Huy सब weg बखानी ॥ 
अति उत्तम यश रवि Samrat । 
सो प्रु बरनो सहित Tag ॥ 
कस स्वरूप किये रूप करही । 
aa किमि तेजि घरही॥ 
| यह प्रति मास नरं उदे गोसाई । 
| किमि भत करि नर मोचि पाईं। ` 
| सोइ सत्य स्र कहो Bal 
। जेहि दुनि दोय ज्ञान अविकारी ॥ 
| असकहिशिवपद्‌ बन्दन कन्दा । 
| हृषि शम्य इरिसुमिरन कीन्हा ॥ ` 
| पोस सत ` 
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qü सूद GU 
रविप्रणइस कर gq NGU । 
` जेहि बिधि तन स्थूल आपारा ॥ | 
दस सहस योजन ERU । 
` रबि मण्डल जानहु शुम डेरा u 
शति उत्तम जग तेज अपारा | 
T समीप न्‌ दोय SARI 
दस सहस रबि नयन गिनाये x 
अति विशाल कहि देवन ad 
उद्य हीत जिशुवन तप भागे L 
_ तासन इम ननित नित वरमाँगे W 
पार बह्म सांक्षो तेहि जाने।. 
gli RÀ ध्यान उर आने ॥ 
. पद्य होत विधि aa जानो । 
` मध्य विष्णु का रूप qallu 
` सृष्ध्या रूप छ गति केरी । 
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| C सूयं पुराण . ' २७ . 
| हीन काल तव uw टेरी ॥ 
| यह aana सदा पद्‌ बन्दिये | 
निश्चय करि विश्वास अनन्दिये ॥ | 
| पावहि गति ते नर बड़ भागी | 
_ जाके कमल चरण लो लागी ॥. 


दोहा-यहि विधि जानेउ हे उमा, . रविपूजा जेहुहेतु। | 
सिद्धि तास॒ सन कामना, चारि पदारथ देतु ॥ . 


| आर gag प्रमु की mum 
सूयं कथा सब देवन्‌ गाई ॥ 
| द्वादश तन घरि वेद wem 
दवादश कथा उद्योग बिधान ॥ 
grex मास के छादश नामा। 
| उदय करे रवि जग Saam 
बाघ मात मातन WE नीका। 
| कह श्रुति सब यांसन के दीका U 
| mec उद्य कहि बरुन सुनामा । 
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dT qu Wu E 

. WE ज्ञान प्यान कर जामा ॥ 

JAH 
| 


-A 


RR Sus aT 
चेत्र मीन रंति उदय कराई 
SAN 2 D erum S aN xe 
नाम देव जग जाते. ताही | 
मेष tara, a जब होइ । 
उच्च नाम da ant AS 
दोडा-इन्छु नाम प्रत ज्येष्ठ तप, सब प्रकार सुखदे हिँ । 
रवि अषाढ़ तएकर मिथुन, जासु नाम जपले दिं ॥ _ 


. सावन करक नाम रवि केश। 
— WEE सिंह भवन का फेरा ॥ 
—— WIRD कन्या राति विराजे । 
) Wen नित्य नाम शुम बाजे oq 
कातिक तुला दिवाकर amat | 
उद्य करहि रदिजग सुखधामा ॥ 
मागेशीष AR wen । x 
_ मित्र नाम सब जग सुखदाई qp 
S मास घन राशि wami 
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4 dmm . `< 
Reg सनांतन नाग कहाये॥ ^ 
RRRA हादश मास केमाही। 

मास मास प्रीति उदय कराही।॥ 
| छोरो वेह कहै अस बानी। - 
बास मास प्रति उदय भवानी odo 
दोइा-सुनोउमा यह सकल मरत, दिनकर याहि चिघान। | 


जाहि करे शुभः गवि सिल्धे, गावें वेद पुरान॥ 
इतिश्रीमहा०सूर्यम.सूर्यनासवणनोनामदशमोऽभ्यायः१ ° 


[ मन्‌ अस्थिर ga शेल कुमारी । 
aR विधान कहों विस्तारी ॥ 
| शनीवार लु ओजन कीजे। 
| आदित वार up बहु कीजे d 
| दन्त काष्ठ, पहिले कर Isl 
| तब खानि DE u 
| उदय होत रवि अंजुलि Ed 
| सात प्रदक्षिण करिये wd 
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Ro | SG Sur i 
तब धोती अरं लाल उपरना । 
होम करे पढि मंत्र uuu 
बन्दि दण्डवत रवि qu छरहे | 
हढ़ विश्वास चित्त महेँ धरई U 
अगन ते यह uie saat | 
- _ताकर विधि झदश्य करि जानो 
= झनहन में तुलसी दल खण्डित |. 
जती करे सुच ते पण्डित ॥ . 
qq मास गो छत पल तीना । 
` अति पुनीत कामां कर दीना ॥ 


` दोहा~माघ सास घरत जो करे, सुछि वीन दिख खाय | 
` शत विधान जो करिं गर, रविलोकन छो जाए il 


फागुन मास बरत सुखदाई | 
चीर तीन पल भजन खाई ॥ 
um कर सुनहु विधाना ।. 
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दही तांन TANGAN - 
वैशाख गोत गोबर MAT . 
तीन पलते wise माना ॥ 
Ag सास कर याँहि विधाना । 
तीन झंजुली करे जल पाना ॥ 
मास झषाद वरत-कष्ट घरई। 
तीन मरिच आलम्बन करई ॥ 
| सावन मास वरत AT 
| gig तीन पल है Weber ॥ 
“wa मास अमित Ser 
3 agi qua खाई । 
x qaa मास बरत शुभ जाने । 
| फूल केदलो के तीन बखाने w 





छातिक मास घरत जो wu 


` 
PA AN E E 
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. WU SUN | 
जे फूल gg SW RE ॥ 
ढोहा“यहिबिधि बारह WIES, घतदिवान कलीन 

` . रवि पूजा विधिवत करे, झुनि gs सो दीन ॥ 
तुम सन सुनत विचार नित, sendi प्रगटे आई 
अब जो कुछ कहिये उसा, सो बरनो इरषाइ ॥ 

- इतिसू०सणषु०सूर्यत्रतबणंनो नामषुकादशोऽध्यायः१३ 


सो सुनि उमा हषं we भई । | 
माया मोह. व्यथा सघ गहे ॥ .. 
Wen धन्य ga शंकर <l | 
कथा कहो निज इरषित गामी ॥ ` | 
जे कर्ता रबि पूजत ana | 
करहि अनंद मिदि सब रोगा ॥ | 
कथा और पुनि कहो गोसाई | 


सो तुम थर फहु करो सहाई ॥ 
पतिस्‌०महाएुराणे सूर्यमाहारम्ये qu 
gama मास ह्वादगो३ध्याख। ॥१३॥ 
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इमारे यहाँ की प्रकाशित पुरतक- 
श्रीमद्भागवत भाषा टीका बारहो 
स्कन्ध सम्पूण पाँची ३०। 
टौकाकार पं? दौलतराम मोड ) 
महाभारत भा, टी, सबलसिंह १८ पघ १४) | 





निणय सिन्धु पूल =) 
सुखसागर भाषा बड़ा =) 
सचित्र muka रहस्य बड़ा 9)| 
माघमास माहात्म्य भाषो टीका २॥) | 
शिवपुराख भाषा बड़ा १२) 

| विश्राम सागर ७) 

| भागवत दशम स्कन्ध पाप टीका १२) 

x प्रेतमज़री भाषा टीका सहित १॥) 

। हर प्रकार को पुस्तक मिलने का पता-- 

| ठाकुरप्रसाद एण्ड सन्स बुक्सेखर, 


। राजाद्रबाजा, क चौडीगली, वाराणसी । 
३ हा 
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